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स भाग में भिन्न पष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

__ रखा जा सके 
Separatc Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 

- - 

- - - - - - - - 
वित्त मंत्रालय 

महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रयोग में लाये जान वाले उमक अधिकारों पर 

प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े । 
( प्रायिक कार्य विभाग ) 
( पैकिंग प्रभाग ) 

2 केन्द्रीय सरकार एलद्वारा या निर्देश देती कि स्वीकृत अधिस्थगन 

की अवधि के दौगन यह महफारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित 
प्रादेण 

पूर्वानुमति के बिना कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं देगा, किमी अग्रिम का 
मई दिल्ली , 3 मार्च, 1989 

नवीकरण नहीं करेगा , बैंक की किसी परिसम्पत्ति का अन्य गक्रामण प्रया 

निपटान नहीं करंगा , किमो प्रकार का दायिन्या स्वीकार नही फग्गा, कोई 
का प्रा 173 ( अ ) - - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 

निवेश नहीं करेगा अथवा अपने दायिम्वा ग्रोर देनदारिया के मबध में अथवा 
( 1949 का 110 ) की धारा 56 क खण्ड ( यव ) के माय पटिन धाग 15 

अन्यथा किसी प्रकार की अवायगो नही करेगा अथवा प्रदायगी करना 
की उपधाग ( 2 ) के द्वारा प्रदान गक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 

स्वीकार नहीं करेगा अथवा किसी प्रकार का गममीना अथवा ठहराय 
मरयार उक्त धाग 45 को उपधारा ( 1 ) के अतर्गन भारतीय रिजर्य 

नहीं करेगा कि वह निम्नलिखित तरीके गे ओर निम्नलिखिम मीमा तक 
मैक द्वारा दिये गये प्रावेदन -पत्र पर विचार करने के बाद वर्तकनगर 

यथास्थिति प्रदायगिया अथवा खच करेगा - 
माजिवरे नगरी महकारी बैंक लि , ठाणे (जिसे इमक पश्चात् “ महकारी 
बैक कहा गया है ) के मब व में एतद्द्वारा १ मार्च 1984 को बैंक का 

( 1 ) प्रत्येक बचत बैंक अथवा बार ग्याा अन्यत्रा किसी भी नाम से 
कारोबार बद हाने में लेकर, 2 मितम्बर 1999 तक और उस दिन का पुकार जाने वाले किमी अन्य जमा खाने में प रकम में में 50 पर 
मिलाकर अविस्थगन ग्रादेश जारी करता है जिसके अन मार विस्थगन तक - - 
आदेश की अवधि के दौरान सहकारी बैक के विरुद्ध सभी कारवाइयो का 
शुरू किया जाना अथवा शुरू की गयी कार्रवाइयो को जारी रखना स्थगित बणन कि अदा की गयी रकम की इन गामा मिनी IT {. 34 क्ति (विना 
किया जाता है किनु गर्न यह है कि इस प्रकार के अधिस्थगन का किसी भी अन्य व्यक्ति क माय मयुक्त खाने में नहा ) क नाम में खाने म जमा कुल 
प्रपार ग म गित नो -पागरि मायापटी अधिनियम 1960 के प्रतीत गणि 50 गए म ज्यादा न दो , 
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यह भी शर्त है कि ऐसे किसी व्यक्ति का कोई रकम प्रवा नही की 

( घ ) गहकारी बैंक एसे माल अथवा प्रतिभूतिया को जो हम ( बैक ) 
जागी मा किसी प्रकार में महकारी बैंक का फर्जदार हो , 

के पाम किमी ऋण, नकद, कर्ज प्रथया प्रोयराफ्ट के बदले 
( B ) म किसी बैंक छापट प आतुर अथवा चंका की शि जा 

गिरवी , दुष्टि बधक प्रथया मेधक रग्बी गयी हो , अथवा अन्यथा 
महकारी बैंक द्वारा उस तारीद्र का जारी कर पिप गये है जिनका उम 

प्रभारित की गयी हो , निम्नलिखित मामला में छोड़कर अथवा 
नारोष तक भुगतान नहीं किया गया है जिसको अम्थिगन ग्रादश लाग 

दमकेगा - - 
हामा है 

( 1 ) किमी ऐम मामले में जहा यथार्थाित ऋणकर्ताओं से मिलने वाली 
( 3 ) मार्च 1939 को अथवा उससे पूर्व भुगतान के लिा प्राप्त 

मारी रकम महकारी बैंक द्वारा बिना शर्त प्राप्त की गयी है , 
हुलियों का भुगमान बाई चे उस तारीख में पहने , उम नारीख को या उम 

और 
तारीग्य के बाद यमूल की गयी हो 

( 2 ) किसी अन्य मामले में , उस सीमा तक भी रखम जितनी प्रावश्यक 
( 4 ) मा काई व्यय जो किसी महकारी बैंक के द्वारा उमफे अथवा 

अथवा सभय हो , निदिष्ट अनुपातो मे नीचे प्रथया उन अनुपातो 
आपके विरुद्ध दायर किा गा मुकद्दमें , अपील अथवा सहकारी बैंक द्वारा या 

से नीचे, जो अधिस्थगन प्रादश के प्रभावी होने से पहल लागू 
उसके विकटु ली गा वि को पा बैक का मिलने वाली किमी रकम का 

थी , इनमें जा भी ऊष हो , उक्म माल और प्रतिभूतियो पर 
वगत करने के सर में करना आवश्यक हा गर्ने कि प्रत्येक म कह में , 

माजिन के अनुपाता को कम क्यि बिना । 
अगील अपवा बिक्री के नबब में किए जान वाले व्यय की रकम 500 

[स . 6-1/ 59- सी ] 
को से प्रतिक हा ता व कान में रह न भग्नाप रिजर्व बैंक की लिखित 

पी . के समयान , प्रवर मचिब 
अमुमति ली जाएगी 

MINISTRY OF FINANCE 
( 5 ) मा काई व्यग्र जो निर मीभा और प्रत्यक्ष गारटी का देय 
प्रीमियम की शि हो , और 

(Department of Economic Affairs ) 
( 6 ) विमी अन्य मद पर काई व्यय , जहा तक कि वह व्यय महकारी 

( Banking Division ) 
मक के विचार में बैंक का दैनिक प्रणमन चनान के लिए करना अनिवार्य 

ORDER 

New Delhi , the 3rd March, 1989 
यणर्ने कि जहा किमा एक कलेण्डर माग मे किमी मद पर किया गया 
कुल खर्च अधिस्थगन प्रादेश में पहले था छ । कलेण्डर महीनो में उम मय S . O . 173 ( E ) . - In exercise of the powers conferred 
पर किए गए प्रीमत मासिक व्यय मे बन जाना हो अथवा उस अवधि 

by sub - section ( 2 ) of Section 45 , read with clause 
के दौरान अहा उस मद पर काई व्यय नही किया गया हो और उस प्रकार 

( 2b ) of section 56 of the Banking Regulation Act, 

1949 ( 10 of 1949), the Central Government, after 
किया जाने वाला यय 251) या में बढ़ जाए तो उस प्रकार का व्यय 

considering the application made by the Reserve 
करने से पूर्व भारतीय रिजब बैंक की लिग्यित मन में अनुमति ली जाएगी । Bank of India under sub - section ( 1 ) of the said sec 

tion 45 , hereby makes an order of moratorium in res 
। कन्द्रीय गरकार नाग यह भी निर्दण देती है कि महकारी pect of the Vartaknagar -Majiwade Nagari Sabakari 
बैंक की स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान - - 

Bank Ltd ., Thane ( hereinafter referred to as the Co 

operative Bank ) , for the period from close o ! busi 
( क ) या महकारी बैंक निम्नलिखित और प्रदार्यागया कर गकेगा ness on the 3rd March, 1989 upto and inclusive of 
अर्थान सरकारी प्रतिभूतिया प्रथया अन्य प्रतिभूतियों के बदग्ने 

the 2nd September , 1989 staying the commencement 
महाराष्ट्र सरकार प्रयया महाराष्ट्र स्टेट को - आपरेटिव एपेयम 

or continuance of all actions and proccedings against 

the Co - operative Bank during the period of moratu 
बैंक मि या ठाणं द्विस्ट्रिक्ट मट्रल का पाप बैंक लि , 

rium , subject to the condition that such stay shall 
ठाणे अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा हमके पिसी सहायक not in any manner prejudice the exercise by the 
बैंको या फिमी अन्य यक द्वारा महकारी बैंक को किए गए Government of Maharashtra of its powers under the 
याणा अथवा अग्रिमी , जो पिस्थगन प्रादेश के प्रभावी होने की 

Maharashtra Co- operative Societies Act , 1960. 
नारीख वा चुका जान शेव , बी वागगी अदायगी के लिए 
ग्रायण्यक हा । 

2. The Central Government hereby directs that, 

during the period of the moratorium granted to it , 
( ब ) सहकारी बैंक को पूर्योक्त अवायगिया करने के लिए महागद 

the Co- operativc Bank shall not, without the prior 

permission in writing of the Reserve Bank of India , 
स्टेट कायापटिव एपेक्स बैंक लि प्रथवा किसी अन्य बैंक 

grant any loan , make or renew any advance , alienate 
के गाथ अपने मान चलाने की अनुमति दी जाएगी । 

or dispose of any assets of the bank , incur any liabi 

lity , make any investment or make or agree to make 
परन्तु इस प्रादश का मा फाई प्राशय नही होगा कि इम महकारी बैंक 

any payment, whether in discharge of its liabilities or 
को किसी रफम के दिए भाने से पहले महाराष्ट्र स्टेट का -अप्परेटिव एपेक्ग obligations or otherwise , or enter into any compro 
बैंक लि अथवा यैसे किमी अन्य बैंक को इस संबंध में प्रपन प्रापको प्राण्वस्त 

mise or arrangement, except making of payments , or 
करना होगा कि हग आदेश द्वारा लगाई गयी गर्मी का इग चैक द्वारा पालन 

incurring of expenditure , as the case may be, to the 

extent and in the manner provided hercunder : 
किया जा रहा है । 

( 1) Out of the balance in every savings bank or 
( ग ) यह सहकारी बैंक उन प रयो को , जा बमूल न की गयी हो , 

current account or in any other deposit ac 
उनका प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के अनुरोध पर लौटा 

count, by whatever name called , a sum 1100 
मकेगा यदि इम महकारी बैंक का उन डियो पर कोई अधिकार 

exceeding Rs. 50 : 
अथवा हक न हो प्रथया त्रैमी हरियो में उसका कोई हित न 

Provided that the total of the amounts paid 
हो । 

in respect of the accounts standing in the 
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name of any one person (und n0 Juilly 

loans or advances granted against Goveril 
with that of any other person ) GUC > liut Ca 

inent Securities or other securities to the 
ceed Rs, 50 : 

Co -operative Bank by the Government or 
troviacd further that no wouni Shall on 

Maharashtra or the Maharastina State Co 
paid to any dcpositor wii0 i nduwe W 

operative Bank Ltd , or Thanc District Cun 
the Co -opelully Bank wily way ; 

llall co - operative Bank Ltd . ; or the State 

Bank of India or any of its subsidiaries of 
( 11 ) the amounts of any drafts or pay vidcis vi 

by any other bank and remailing unpaid on 
cheques issued by me co -operative alla 

the date on which the order of moratorluni 
and remaining unpaid on ilu uute on when 

comes into force ; 
the order of muraturni comes into 1014 ; 
( ui) the amounts of the bills Teciva fur collec 

( b ) may operate its accounts with the Maha 
tion on or bciore 3rd March , 1989 Wilcinei 

rashtra State Co -operative Bank Ltd ., OL 
realized before , on or after that dalt , 

with any other bank for the purpose ol 

making the payments aforesaid : 
Giv ) any expenditure which has necessarily to bu 
incurred in councction with any suits on ap 

Provided that nothing in this order shall be 
peals filed by or against , or degrees ottan 

deemed to require the Maharashtra Stato 
ed by or against, the Co - operacive Bank , 

Co- operative Bank Ltd . or such other bank 
Or for realizing any amouals due to it : 

to satisfy itself that the conditions impused 

by this ordecare being observed before any 
Provided that if the expenditure n respect 

amounts are released in favour of the Co 
of each such suit or appeal or decree is in 

operative Bank ; 
excess of Rs. 500 , the permission in writing 
of the Reserve Bank of India shall be ob 

( c ) may return any bills which have remained 
tained before the expenditure is mcurred . 

unrealized to the persons entitled to re 

ceive them on a request being made in this 
( v ) the amounts of premiuin payable to Deposit 

behalf by such persons , if the Co - operativo 
Insurance and Credit Guarantee Corpurila 

Bank has no right or title to , or interest in 
tion ; and 

such bills ; 
( vi) any expenditure on any other item in so far 
as it is in the opinion of the Co -operative 

(d ) may release or deliver goods or securities 
Bank necessary for carrying on the day 

which have been pledged , hypotliccated or 
to - day administrationi of the Co -operative 

mortgaged or other -wise charged to it 
Bank ; 

against any loan , cash credit or overdratt , 

in the manner and to the exten . 
Provided that where the total expenditure 

( i) in any case in which full payment to 
on any item in any calendar month excercis 

wards all the amounts duc from ilic 
the average monthly expenditure on account 

borrower or borrowers , as the case may 
of that item during the six calendar months 

be has been received by the Co -operative 
preceding the order of moratorium , or where 

Bank , unconditionally . and 
no expenditure has been incurred on account 
of that item during the said period and i10 

( ii) in any other case , to such an extent 98 
expenditure on such item exceeds the sun 

may be necessary or possible , without 
of Rs. 250 , the permission in writing of the 

reducing the propeition of the margins 
Reserve Bank of India shall be obtained be 

on the said good , or securities below the 
foro the expenditure is incurred . 

stipulated proportions, or the proportions 
3. The Central Government hereby also directs 

which were maintained before the order 

of moratorium came into force , whichi 
that, during the period of the moratorium granted to 
the Co -operative Bank 

ever may be higher. 
( a ) may make the following further payments, 

[No. 6 - - 189 - AC ) 
namely , the amounts necessary for rcpaying 

P . K . TEJYAN , Under Se- y. 
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